गो गरा दे ब्राह्मण के लिए देश में 12 गुर बताए जिसमें 12 गुल वो ऐसे को अच्छा
ग्राम 12 2 आगे रिज आहत कहे स्वपच बगारे च बना 12 से जुगत भी कोई हो तो कहता है
तुझे ऐसा ग्राम पर नहीं पड़ता है जो क र भक हो तो जाना बना दे तो मजूर नयी
भक्तवपजदनादे विज मारा गुड़ गुविंद राम आरे आभतनाही श्वा ज बना रे भक्ति यु स्वाप
जेवी भक्ति युक स्वापजभीदोगो दिन्दरादे भक्ति युग शवापईचधे्षशरेष्ठ भक्ति हीन
ब्रह्मा ऐसे भी बता दे देषभक्ति ब्रह्मा दे बचाले भक्ति युक्त जांडा श्ृष्ठिकर्ता
ब्रह्मा से भी श्रेष्ट है आकर ब्रह्मा भक्त हो खाली सीट हो स्वर हो योग्यता हो
शिकती करने के लेकिन श्री कृष्ण भक्ति न हो ऐसे ब्रह्मा से वो चांडाल श्रेष्ठ
भक्ति श्वपजरीगुविनद श्रेष्ठ तिहटब्रममासे ही बता दे अब पे हिम ती हिम बिहार ऐसे
वो बिगराय देगा हे जैसे बिना चीज बैल बता दे जैसे बिना जीरो ज्ञान ऐसे ग बिन्दरा
दे जैसे बिना सीख पूछ बैन बता दे 12 पशु बैठ और कुछ भी देखने में भी खराब और योनी
भी खराब ऐसे ही भक्त ही ज्ञानी होता है मरा मरा जप गोविन्द रादे जा गोरी इतना बड़ा
पापी था की राम श्वब्दनी बोल सका गुरु जात में खड़ा है वो कहता है को तो मरा तो
गुरु मे कोई बात लगातार मरा मरा बोलते रहो तो राम निकाल जायेगा मराम राम राम राम
राम मरा मरा जब पिया लेकिन गुरु हत्या कर तब तक किया जब तक गुरु जी आ ही गए शरीर
में बलमी छा दीमक लग के पहाड़ बन गए शरीर के ऊपर लेकिन वह मरा मरा कहता रहा इतनी
श्रद्धा गुम के आदेश पर तुमरा मर बाली बिपोभे ब्रह्म्म सी बगदगोबेब्रह्म मैं राम
राम नाम जम गु विद राधे वाललीकुकोभि ब्रह्म रिशि बन हे श्याम का सखा खुदा श्याम का
सकास दाहा गोले राहे गोली ले आया श्याम आ तू से जरा बुला ले या शाम से बुला ले शाम
का सका सुना गोविन्द रा रे आया श्याम आसु से ज़रा ना धुला रे गाले राम का सखा
गोविंद राहे श्याम का गोबिंद तन्दुल चबाके अईश्वरयलादे तन्दुल श्वा रे श्याम का
सखा सुदामा गोविन्द राहे तन्दुल चबा के आईवारदिलारि रे गा गे मन सूखा श्याम से मन
सूखा श्याम से बोलिंगर मन सूखा श्याम से दिंदराहे मन सुखा शाम से भी
गुबिदराधेपलपकलते उठा करा मराठे कुदकते मन सूखा शाम से री गुबिदरा आदि काल
पकरागेउठकबैठककरा प सकता प्यार से होगोबिंदरादेश्याम जरा आहदेजोरादेओलबरमम को भी
गुल्ली कनदाखलादे को गुलिरखियादेश्याम स का प्यार दे को गोविंद रादे फूड ब्रम
मकोली गुलीदनदाकिला खेल से निकाल देंगे खेल से निकाल देंगे गोविंद रादेयिदिनिका
आनदेेजराहेऐसा कहीं ऐसा कहीं धन सुख श्याम पोउलारे ऐसा नहीं याहराहे खेल से निकाल
देगे गु बिलदराले ऐसा कही धन सुख शाम को रुला दे रे हे माखन के लोग नाचे गुपी ने
श्याम सुंदर से कहा मन गूंगी नाचो माखन के लोग नाचे गो रहे कि लो जे गुलिया नाचे
को थक के तो काला मक्खन खिला 2 मुख में मुख में खाके को गाल मे लगा आलमेरगाजे मा
कर के लोग ना जे गो बिन्द राजे मुखडे दिखा के गोबी गा अदडेलगारेगेे खा गये लड्डू
खा ले सका जल्दी लाया था घर से ना इजरा सब खा गये लड्डू खा ले वो विदा रे लादू मुख
खोले तालो अन्य को खिला राम खोले तब अनन्य को हिला रे सका करे लड्डू खा ले गोविंद
रा रे शा क खुले तब अन्य को खिला दे येहेसथाखाए रही बड़ा खाए दही बड़ा बोबगरहेसखाखाए
ही या श्यामया बंद सखा अंगूठा का बे शाम अंगूठा दिखा रे सखा खाए दही बड़ा गो बिंद
राधे शाम जब मांगे सखागूठादकारेेका राहे जा रखा खाए पकवान बड़े आदमी का लड़का था कोई
कई चीजें उसके पास दिखाने का गोददरा हे सब से स्वादिष्ट जो आधे को खिला दे सब से
स्वादिष्ट जो कल सुगिया देर तक ठाकुर जी को अपनी बात को प्यार से खिला दिया पहले
सखा जो सब से अच्छे लगे अपने का खाए पकवान गु दिंदरारे सब से सादिष्ट जो शाम को
खिला दे ेनजेपदिष्टजो कान तू खिला दे
